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हिन्दी अनुबाद तथा अनुशीलन समेत 


` अनुवादक 
राघवाचायं 
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४ श्रीः ४ 
घ्राचायंयन्थमाला-५४ 


॥ श्रीख्‌ क्तम्‌ ॥ 


हिन्दी अनुवाद तथा अनुशीललन समेत 
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्रनुबादक-- 
राधघचवाचायं 
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मूल्य--२० नये पैसे 
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# विषय-मुची # 


१-श्रीसुक्त अतुशीलन 


२-श्री सूक्त 
३-लदमी सूक्त 


९-१९ 


भ्व 


श्रीसुक्त : भ्रचुशोलन 


धरीतूक्त श्रीसूक्त ऋण्बेद्‌ का खिल सूक्त है। ऋ्वेद्‌ के 
पांच मण्डल फे अन्त मे यह्‌ उपल्ञन्ध होता दै । सक्त मे सर्न्रोकी 
संख्या पन्द्रह है । सोलह मन्त्र मे फलभर ति दै । बाद में ग्यारह 
मन्त्र परिशिष्ट के रूप में. उपलब्ध होते द । इनको लदमीसूक्त के 
नाम से स्मरण किया जाता है| 

ऋषि -आनन्द्‌, कदम, श्रीद चर चिक्ीत ये चारं श्रीसूक्त 
के ऋषिदह। इन चये कोश्री का पुत्र बताया गया हे। श्रीपत्र 
दिरस्यगभ को भी श्रौसूक्त का ऋषि माना जाता है । 

छन्द - चोथा मन्त्र ब्रहती छन्द में ह । पां चरनं ओर छटा मन्त्र 
व्िष्टुप हन्द में है। अन्तिम मन्त्र का हन्द प्रस्तारपैक्ति दे । शेष 
मन्त्र अनुष्टुप छन्द मेंहे। 

देवता श्रीशब्द्बाच्या लदमी इस सूक्त की देवता ह । 


विनियोग इस सूक्त का विनियोग ल्मी के आराधन, जपः 
होम च्रादिमें किया जाता है। महिं बोधायन, वशिष्ठ आदिने 
इसके विरोष प्रयोग ॒वतलाये है । श्रीसूक्त कौ फलश्रुति मे भी इस 
सूक्त के मन्त्रो का जप तथा इन मन्त्राँ के द्वारा होम करनेका 
निर्देश किया गया हे । 








( ख ) 


श्राराधनाक्रम में श्रीसूक्त क पन्द्रह मन्त्रँ का इस क्रमसे 
विनियोग क्रिया जाता दहै- 


£-भ्रावाहन ६-स्नान १९१-धूप 
र-श्रासन ऽ-वसख १२-दीप 
३-पाय ८-भूषण्‌ ६२-नैवेय 
ध-्ध्यं ६-गन्ध १४-प्रद्तिणा 
५-अचमन १ ०-पुष्प १५-उद्वासन 


विषय श्रीसूक्त के मर्न्रो का विषय इस रकार है- 

१-भगवान से लदमी को श्रभिमुख करने की प्राथेना 
र-भगवान्‌ से लदमी को श्रभिुख रखने की प्राथेना 
३-लद्मी से सान्निध्य के लिये प्राथेना 
ध-लबद्मी का आवाहन 
५-लद्मी की शरणागति एवं अ्रलच्मीनाश की प्रार्थना 
६-तअ्लदमी श्रौर उसके सहचारं के नाश की प्रार्थना 
ऊ-माद्कल्यभ्राप्नि की प्राधना 
८-अलदमी श्रौर उसके कार्यां का विवरण देकर उसके नाश की 

व्राथना 
६-लच्मी का आवाहन 


१०-मन, बाणी श्रादि की श्रमोघता तथा समृद्धि कीस्थिसता कं 


लिये भ्राथना 
११-कदम प्रजापति से प्राथेना 
१२-लदमी के परिकर से प्राना 





| ( ग ) 
१३-लदमी के नित्य सान्निध्य के लिये पुनः भगवान्‌ से प्राथना 
१४-पुनः लद्दमी के नित्य सान्निध्य के किये भगवान्‌ से प्राथ॑ना 
१५-भगवान्‌ से ल्मी के आमिसुखल्य की प्राथना 
१६-फलश्र ति 
परिशि (लदचमीसुक्त) के मन्त्रां के विषय है-- 

१-सौख्य की याचना 

र-समस्त कामनाच्मों की पूति की याचना 

२-सान्निध्य की याचना 

४-समृद्धि के स्थायित्व के लिये प्राथना 

५-देवताश्रं मे ल्मी के वैभव का विस्तार 

ई-सोम की याचना 

ऽ-मनोविकायं का निषेध 

-लदधी की प्रसन्नता के लिये प्राथेना 

६-लन््नी की बन्दना 
१०-लदमीगायत्री 
११-त्रभ्युद्य के लिये प्राथेना 

श्रीदेवी के नाम श्रीसूक्त के मर्म श्री लच््मोकेये नामं 

मिलते दै- 

++; हिरण्यवर्णा, हरिणी, सुवणेरजतखज, चन्द्रा, हिरण्मयी, लदमी 


२-अनपगामिनी 
३-अश्वपूर्वा, स्थमध्या, हस्तिनाद्भ्रवोधिनी, श्री, देवी 


( व ) 
ध-का, सोर्मता, हिरण्यप्राकारा, आद्रा, उवलन्ती, वप्रा, तपैयन्ती, 
पदर स्थिता, पद्मवर्णा 
प्रभासाः, यशसा उ्वलन्ती, देवजुष्टा, उदारा, पद्मनेमि 
६-आदित्यवर्णा | 
७--८ 
६-गन्धद्वार, दुराधर्षा, नित्यपुष्टा, करीषिणी, ईश्वरी 
१०- 
११-माता, पद्ममालिनी 
१२- 
१ ३-पुष्करिणी, यष्टि, पिङ्गला, 
१४-पुष्टि, सुवर्णा, हेममालिनी, सूर्या 
१५-१६ 
परिशिष्ट के ग्यारह मन्त्र मे ये नाम चओ्रौर मिलते दै- 


१-पद्यानना, पद्योरू, पद्यमात्ती, पद्मसम्भवा 

र~अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधना, 

२-पद्यविपद्यपत्रा,) पद्मप्रिया) प्द्मदलायतात्ती, विश्वप्रिया, विश्व. 
मनोनुकरूला 

४-७ 

८-सरसिजनिलया, सयोजदस्ता, धवलतरंशुकगन्धमाल्यशोभा, 
भगवती, हरिवल्लमा, मनोज्ञा, त्रिुवनभूतिकारी 

६-विष्णुपत्नी, त्तमा, माधवी, माधवप्रिया, प्रियसखी, अच्युत- 
बल्लभा . ` 

















( ङः ) 
१०-महादेवी, विष्णुपत्नी 
+ 
श्रीतत््व- उपर जो नाम गिनाये गये है उनके प्रकाश मे 
श्रीदेवी के स्वरूप, रूप, गुण, वैभवे आदि का अनुभव इस प्रकार 
किया जा सकता हे । 
नाम श्रीदेवी के दो प्रमुख नाम है श्रीः चौर (लद्मी । श्री 
नाम से प्रकट होता है- 
. ..१!-सम्पूणे जगत्‌ लब्दमी के अधीन है । 
रवे भगवान्‌ की सेवा करती हैँ । 
३-वे श्राश्रितजनों की पुकार सुनती हँ । 
ध-वे च्राश्रितजनों की पुकार को भगवान्‌ तक पर्हुचाती है । 
५-वे आश्रितजनों के मां मेँ ्राने बाल्ली सारी बाधाश्रोंको 
मिटाती है| 
६-वे आश्रितजनाँ को समस्त गुणों से सम्पन्न करती है। 
'लबदमीः शब्द से प्रकट होता है- 
 ,.१-वे जगत्‌ के रूप में परिलक्तित होती हें । 
र२-सभी देवता, मुनि आदि उनकी भ्राथना करते हँ । 
 ३-वे समस्त देश्वर्या की स्वामिनी हँ । 


स्वरूप- लच्मी प्रकाशमयी (देवी) ह । वे सखस्वरूपा (का) 


है ओर आनन्दमयी (चन्द्रा) है । वे सूर्या है अर्थात्‌ सर्वेश्वर के 
समान समस्त चेतनं एवं अचेतन पदार्था का व्यापन, भरण एवं 
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पोषण करने वाली हँ । वे समस्त भूतां की अर्थात्‌ प्राणि्यो की 
ईश्वरी हें । 

रूप - लदमी का बणे (रग) पद्य, दिर्प्य एवं आदित्य जैसा 
है । उनका सुख, उनके नेत्र ओर उनके जंघे कमल जैसे है । वे पद्य 
की, स्वणे को एवं चोँदी को मला धारण क्रिये है । उनका प्राकस्य 
कमल से हुञख्ाहे। वे कमल में स्थित हँ । उनके करकमल कमल 
से सुशोभित ह । कहना न होगा कि कमल शान्ति, दिव्यता एवं 
आनन्द का प्रतीक हे । 

गुण- वे भगवती हँ अर्थात्‌ ज्ञान, बल, रेश्व्य, वीये, शक्ति 
श्रोरतेजकी निधानदहैँ। वेदयामथी है । क्षमा श्रौर उदारत। 
उनके गुण हँ । 

विष्णुपत्नी - भगवान्‌ श्रियःपति हँ ओर वे विष्पगुपनी हे । 
भगवान्‌ का ज्ञान स्वतःपिद्ध है अतः वे जातवेद कलते हैँ । वे 
देवताश्रां # सखा है । लदमी माधवप्रिया हरिवल्लभ। च्युतवल्लभा 
है । ल्मी ओर नारायण दिव्य-दम्पती दहै। दोना ही उपाय एव 
्राप्यदहै। र 

साधना श्रीसूक्त मे ल्मी की प्राथेना, स्तुति एवं शरणागति 
है । लच््मी की शरणागति प्रहण कर प्राथेना एं स्तुति करने से 
साधक को समस्त पुर्षाथं प्राप्र होते हें । 








श्रीः 
त | 
॥ ध द्ुर्कत्‌ ॥ 
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुबणेरजतलरजास्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म श्रावहं ॥१॥ 


जातवेदः - लक्ष्मीपते । 

हिरण्यवर्णा (१) स्वो के समान कान्तिमती 
(२) हितेषिणौ एवं रमणीय 

हरिणीं -(१) हरिणोरूपधारिणी < 


) 
) 

(२) पापहारिणो 
सुवशंरजतलरजाम्‌ (१) स्वणं एवं रजत की माला 
धारण करते वाली 
--(२) सुनहरी ग्रौर सफेद फूलों कौ 

माला धारण करने वाली 
-(२) सूं एवं चन्द्र की माला 
धारण करने वाली 


चन्द्रा -(१) श्राह्वादित करने वाली 
(२) चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
हिरण्मयों -(१) हिरण्यस्वरूपा 
(२) हिरण्यश्रादि सारी सम्पत्ति 


को स्वामिनी 





७) 


लक्ष्मीं -लक्ष्मी को 
म श्रावह्‌ -मेरे प्रभिमुख करें । 


लक्ष्मीपते ! श्राप उन लक्ष्मी को मेरे भ्रभिञुख करें जो 
हितेषिणणी एवं रमणीय है, समस्त पापों को नाश करने वाली 
है, श्रनुरूप माला श्रादि प्राभरणों से युक्त है, सब को प्रसन्न 
करने वालो है तथा हिरण्य ्रादि समस्त सम्पत्ति की 
स्वामिनी है ।॥१। 





तां म श्रावहु जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गासञ्वं पुरुषानहम्‌ ॥ \॥ 


जातवेदः -लक्ष्मोपते । 
तां -उन 
श्रनपगामिनों (१) नित्य सा्निध्य से श्रनुग्रहु 
4 करने वाली 
(२) विष्णु का नित्य श्रनुगमन 
करने वाली 
लक्ष्मीं - लक्ष्मी को 
म श्रावह्‌ -मेरे प्रभिमूख करो 
यस्यां --जिनका सान्निध्य होने परं 
ग्रहम्‌ में 
हिरण्यं (१) स्वणं 


(२) स्वरणं प्रादि धातु सम्पत्ति 
गां --(८१) गौ (२) पृथ्वी (३) पञ्चुघन 








(8 ) 


प्रवं --(१) श्रव, (२) वाहन 
पुरुषान्‌ -- पुत्र, पौत्र, सित्र श्रादि परिजन 
विच्देयम्‌ --प्राप्त करू । 


लक्ष्मीपते ! श्रापका नित्य भ्रनुगमन करनेवाली तथा भक्तों 
पर ग्रनुग्रह करते वली लक्ष्मीको श्राप मेरे अ्रभिमुख कर, 
जिनके सान्निध्य से मै धातु सम्पत्ति, पशुधन प्रौर पुत्र, पौत्र 
ग्रादि परिजन प्राप्त कर सक्र ।॥२॥ | 
प्रहवपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादभ्रबोधिनौम्‌ । 
रियं देवीमुपह्ये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥३॥ 
भ्रवयपुर्वा --(१) प्रयाण के समय भ्रइ्वपंक्ति 
को मध्य मे रखने वाली 
(२) सवेव्यापी भगवान्‌को भ्रग्र- 
गामी बनाये रखने वाली 
रथमध्यां --(१) प्रयाण के समय रथपंक्ति 
को मध्यमे रखने वाली 
(२) शरीरके मध्य हूदयमें 
निवास करने वाली 
(३) भगवान्‌ के वक्षःस्थल मं 
निवास करते वाली 
हुस्तिनादप्रगोधिनोम्‌ --(१) गजनिनादसे म्रागमन को 
सूचित करने वाली 
(२) गजेन्द्र श्रादि के प्रातनाद 
से द्वित होने वाली 











( ४ ) 


धियं देवीं --लक्ष्मी देवी का 

उपहूय --सा्चिध्य प्राप्त करता 
सयाश्रीः देवी --वह्‌ लक्ष्मी देवी 

मा जुषताम्‌ --युभ पर प्रसन्न हों । 


मै उन लक्ष्मी का साच्निध्य प्राप्त करताहजो सवेव्यापी 
भगवान्‌ को भ्रग्रगामी बनाये रखती है, जीवों के हृदय मे तथा 
भगवान्‌ के वक्षःस्थल में निवास करती है तथा गजेन््र श्रादि 
ग्राधित जनों के श्रातंनाद पर द्रवित होती ह । वह लक्ष्मी देवी 
मभ पर प्रसन्न हौ ३ 


करां सोर्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्ती तृप्तां तपयन्तीम्‌। 
पद्मे स्थितां पद्यवरणप॑त्वामिहोपह्वये धियम्‌ ॥४॥। 


कां --(१) वाणी श्रौर मनक लिये 
ग्रगोचर 
(२) युखस्वरूपा 
सोस्मितां --मुस्कराती हुई 
हिरण्यप्राकारःं --(१) स्वशंमय भ्राकारसे युक्त 
(२) स्वणं भवन मे निवास 
करते वाली 
भ्रा ----(१) दिशागजों के द्वारा स्नान 
करये जनेसेश्राद्र 
(२) समुद्र से प्रकट होने के 
कारण श्राद्र 











(£ ) 


(३) श्राद्र लक्षत्र मे श्रवतीणं 


(४) दयाद्र 
ज्वलन्तीं --(१) सदा प्रकाशमान 
(२) प्रकाशित करने वाली 
तृप्तां --पूणंकाम 
तपयन्तीं --(१) भक्त जनों को ठप्त करने 
वाली 


(२) त्रिविध तापों से तप्त 
प्रारियों को प्रसन्न करने 


वाली 
पदां स्थितां --कमलवासिनी 
पदयवर्णा -- पद्मवर्णा 
तां धिय ---उन लक्ष्मी को 
इह उपहये -- (में) यहां भ्राह्वान करतार 


जो सुखस्वरूपा, मन्द मन्द मुस्कराने वाली, स्वरंभवन में 
विराजमान, दयाद्र, प्रकाशजननी, पूणेकाम, भक्तों को तृप्त 
कृरते वाली, कमलवासिनी एवं पद्यवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी 
काँ यहां प्राह्लान करता ह ॥४।। 
चन्द्र प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं धियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। 
तां पद्यर्नीमि शरणमहं प्रपद्ये ऽलक्ष्मीमं नश्यतां सवां बृणो।५॥। 
ग्रहम्‌ --( प्रकिच्चन भ्रौ उपायान्तर 

लून्य }) मे 


चन्द्रा --( १) चन्द्रमाकेसमानकान्तिबाली 





प्रभासां 


यशसा उ्वलन्तीं 


लोके 
देवजुष्टास्‌ 


उदाराम्‌ 
पद्यनेमि 


तां ियं 
शरणं परपदे 
मे श्रलक्ष्मीः 


नकयतास्‌ 
त्वां वृषे 


(१९0) 


(२) भ्रानन्दस्वरूप 
-(१) प्रकाशमयी (२) दिष्य- 
मंगलविग्रहा (३) प्रका 
करनेवाली 
-(१) यशसे दीप्त 
(२) यशस्वी बनानेवाली 
--लीलाविभूति भ्रौ र नित्यविभूतिमे 
--(१) देवताम्रौं के द्वारा सूपूजित 
(२) भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी 
-उदाररीला 
--(१) कमल में विराजमान 
(२) हस्तगत कमलके द्वारा 
भक्तं जनों को लक्ष्य प्राप्त 
कराने वाली 
--उन श्रीशब्दवाच्य लक्ष्मी की 
-ररण ग्रहण करता 
--(१) मेरी दरिद्रता 
(२) मेरा ग्रज्ञान 
-नष्हो जाय 
- (मे) प्रापको शरण्यकेरूपमे 
वरण करता ह । 


मे उन लक्ष्मी कौ रर्ण ग्रहण करता ह जो श्रानन्द 
स्वरूपा हँ, जिनका रूप दिव्य एवं मंगलमय है, जिनका यश्च 








५) 
सवंविदितदहै, जो इस संसारम देवताग्रोंके दवारा सुपूजित 
तथा नित्यविभरुति मे नित्य पाषेदो एवं मुक्तजनों की पूज्य, 
जो उदारशीला हं तथा जो कमल में निवास करती है। मेरा 
प्रज्ञान नहो जाय इसलिये मै लक्ष्मीको शरण्यकेसरूपमें 
वरण करण करता हं ॥५।॥ 
प्रादित्यवणं तपसोऽधिजातो 
वनस्पस्तिव वृक्षोऽथ दिल्वः। 
तस्य फलानि तपसा तुदन्तु 
मायान्तरायाश्च बाह्याश्रलक्ष्मीः ।॥।६॥ 


श्रा दित्यवणं -- (१) सूयं के समान कान्तिमती ! 

(२) श्र शब्द वाच्य विष्णुते 
कान्तिको प्राप्तं करनेवाली 

वनस्पतिः - वृक्षों का पति 

विल्वो वृक्षः --विल्व वृक्ष 

तव तपसोऽधिजातः --भ्रापके संकल्प से उत्पन्न हृभ्रा । 

तस्य फलानि - उसके फल 

तपसा --(१) हमारी तपस्याकेदढारा 
(२) प्रापक कृपासे 

बाह्याः --लक्ष्मी विरोधी 

माया --्रज्ञान एवं दुष्प्रवृत्ति 

श्रन्तरायाः -काम कोघनलोभ मोह भ्रादि 
विघ्नों को 


ग्रलक्ष्मोः --(१) दरिद्रता भ्रादि दोषोंको 








(न) 
(२) श्रलक्ष्मी एवं उनके सह्‌- 
चारियों को 
नुदन्तु - नष्ट करे । 
पाठभेद (१) मायास्तरायारच 


(२) ममान्तरायाइच-मेरे विघ्न 
(३) या भ्रान्तरा याः चबाह्या-जो श्रान्तरिक एवं बाह्य 


ग्रादित्यवणं ! श्रापके संकल्प से ब्रक्षों का पति विल्ववृक्ष 
उत्पन्न हृश्रा । श्रापही को कृपा से उसके फल भ्रापरके विरोधी 
गरज्ञान, काम क्रोध श्रादि विघ्नो तथा भ्रलक्ष्मी श्रौर उनके 
सहचारिथों को न करे ॥६॥ 


उपेतु मां देवसखः कोतिश्च मणिना सह । 
प्रादुर्भृतोऽस्मि राष्ट ऽस्मिच्‌ कोतिर्बद्रि ददातु मे ।\७। 


हे लक्षि 
देवसखः -(१) भगवान्‌ नारायण 
(२) महादेव का सखा कुबेर 
कोति --(१) कीति 
| (२) कोतिका ्रभिमानी देवता 
मरना सह्‌ --(१) चिन्तामणि के साथ 


(२) रत्नों के साथ 
(३) मशिभद्रकोषाध्यक्षके साथ 
उपेत | --( मुभे ) प्राप्त हो । 








( ६ ) 


त्रस्मिन्‌ राष्र --मे इम रष्टरमे 
प्राडुभूतोऽरिम --(१) उत्पन्न हृभ्राहं 
--(२) प्रबुद्ध हप्र 
को तिवुद्धि --कीतिवृद्धि को 
मे ददातु - मुभे प्रदान करं 
(पाठभेद) देवसखः देवि सह, कौतिवृद्ध कोति 
देवि सह्‌ हे देवि | श्राप भगवानके साथ 
कीतिमृद्धि --कोति श्रौर ऋद्धि को 


लध्िमदेवि ! भगवान्‌ नारायण कोति रौर चिन्तामणि 
रत्न के साथ मुभे प्राप्तहों। मे इस राष्मे उत्पन्न हूभ्राह। 
लक्ष्मी कीतिवृद्धि मे प्रदान करं ॥७॥ 
श्ुततिपिपासां मलां ज्येष्ठामलक्ष्मों नाशयाम्यहम्‌ । 
श्रभूतिमसर्भ च सर्वान्‌ निणुद मे गृहातु ॥८\। 


ग्रहम्‌ -में 

क्षुत्पिपासा - क्षुधा पिपासा 

मला ` -मल एवं 

ज्येष्ठां --दुस्सह की भार्या 

लक्ष्मीं --ग्रलक्ष्मो का 

नाशयामि --लिवारण चाहता हूं 
हे लक्िमि देवि ! 

श्रभूति --ग्रनेरवयं 


प्रसमूद्धि -म्रसमद्धि को 


( १० ) 
ने गृहात्‌ -मेरे गहसे 
निणँद --दूर करे । 


(पाठभेद) क्षुत्पिपासा मलां = क्षुत्पिपासामलां 


हे देवि ! मेक्षुधा, पिपासता, मलिनता एवं दुस्सह कौ 
पत्नी प्रलक्ष्मी का निवारण चाहृतार्हू। आआप भ्रनैश्वये एवं 
प्रसमृद्धि को मेरे गृह से दूर कर ।॥८॥ 


गन्धद्वारां दुराधर्वां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं स्वंभुतानां तामिहोपह्ये धियम्‌ ॥६॥ 


मन्वद्वारं --(१) गन्ध पुष्प श्रुप दीप श्रादि 
के द्वारा प्र्तच्च होने बाली 
(२) यराप्रदात्री 
(३) प्रथ्वीस्वरूपा 


वुराधर्वा - (१) साधनहीन पुरुषों को प्राप्त 
न होने वाली 
(२) किसीसेनष्टन होने बाली 
नित्यपुष्टा (१) सवदा समृद्ध 
(२) सदा श्रन्नभ्रादि से सम्पन्न 
क रोकिणीं (१) गोबर से उपलक्षित पञ्ु- 


समृद्धि से सम्पन्न 
(२) गोबर के मांगलिक होने 
के कारण मद्धलमयी 
लबैभूतानां ईइवर --समस्त प्राणियों की अ्रधीशवयी 


(44) 
तां धिथं ॑ -उन लक्ष्मी का 
उपह्ुये --यहां श्राह्लान करता है। 
मे उन लक्ष्मी का यहाँ भ्राह्वान करता रह जो यशप्रदात्रौ 


ह, साघनाहीन पुरुषों को प्राप्त न होने वाली ह सवेदा समृद्ध 
मद्धलमयी एवं समस्त प्राणियों की अधौडवरी हं ।॥।६॥ 


मनसः काममाकूति वाचस्तत्यमशी्महि । 
पशनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १०॥। 


श्रीः --हे लक्िमि ! 

समनसः कामम्‌ -मन को कामना 
भ्राक्‌वि -बुद्धि का संकल्प 
वाचः -वाणी की प्राथेना के भ्रनुसार्‌ 
पञुनां रूपं -जीवधन समृद्धि 
श्मच्चध्य रूपं --ग्र्न समृद्धि 

सत्यं -सुस्थिर हो 
श्रशीमहि -एेसो प्रभिलाषा हे 
मयि -- मुभे 

यशः -यशर 

श्रयतां --प्राप्त हो 


हे लक्ष्मि ! मन की कामना, बुद्धि का संकल्प, वाणो कौ 
प्रा्थना, जीवधन समृद्धि, ग्रत समृद्धि सुस्थिर हो, एेसी त्रभि- 
लाषा है । मुभे यश प्राप्त होवे ॥१०।). 








कदंमेन प्रजाभूता 
भियं वास्यमे कुले 
कदम 
कदंमेन प्रजाभूता 


शियं 

सयि 

संभव 
पद्ममालिनी 
मातरं 

मे कुले 
निवासय 


( १२) 


मथि संभव कदम । 
मातरं पद्ममालिनीम्‌ ।॥१९१॥ 
-हे कदम प्रजापते ! 

-(१) प्रापके द्वारा सन्तान के 

खूप मे स्वीकृत 
(२) श्राप जिन की प्रजा हँ 

-लक्ष्मो को 

-मेरे यहां 

प्रतिष्ठित करे 

-पद्यमाला धारण करने वाली 
-माता लक्ष्मी को 

-मेरे कुलम 

-- प्रतिष्ठित करे । 


कदम प्रजापते ¡ उन लक्ष्मी को मेरे यहां प्रतिष्ठित करें 
जिनको श्रापने कन्याके रूपमे स्वीकार कियाहै)। पद्ममाला 
धारणा करने वाली उन माता लक्ष्मी को मेरे कृले 


प्रतिष्ठित करं । ११ 


ध्रापः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
निचदेवीं मातरं श्रियं बवासयमे कुले ॥१२॥ 


चिक्लीत 





--(१) भगवान्‌ के श्रन्तःपुर के 
द्वारपाल चिक्लीत | 
(२) लक्ष्मी के पत्र चिक्लीत 
कामदेव | 











( १३ ) 


ग्रापः - भगवान्‌ के ग्रायतन भूत जल 
सिनिश्धानि -घुत श्रादि को 
मस गृहे -मेरे गरहमें 

सृजन्तु -उत्पच्न करे 

मे गृहे -(ग्रप) मेरे गृहमे 
वस -निवास करे। 

च --श्रौर 

देवीं -देवी (प्रकाशमयी) 
मातरं धिच -माता लक्ष्मी को 
मम कुले -मेरेकुलमे 
तिवासय -- निवास करावें । 


चिक्लीत ! भगवान्‌ के भ्रायतनभूत जल, घृत भ्रादिको 
मेरे गृह मे उत्पन्न करं) भ्राप मेरे गृहमे निवास करें ग्रौर 
प्रकारामयी माता लक्ष्मी कोमेरे कुल में निवास करावें ॥१२॥ 


आद्र पुष्करिरं यष्टि पिद्धलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममाऽऽवहु ॥ १ ३॥ 


जातवेदः --{ १) लक्ष्मीपते ! (२) प्रमे । 
श्रा्दरा --भ्राद्रहदया 

पुष्करिरीं --कमलवासिनी 

बर्ठि -- (१) यज्ञस्वरूपा 


(२) दण्डधारिखी 
पिद्धलां -पिद्खलवरां 








( १४ ) 


वद्यमालिनां -कमलोंकी माला धारण करन 
वाली 

चर्दट्रां -(१) श्राह्वादित करने वाली 
(२) चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 

हिरण्मयीं -हिरण्य (स्वणं)श्रादि की स्वामिनी 

लक्ष्मीं -लक्ष्मो को 

मम श्रावह्‌ -मेरे श्रसिमुख करं । 

पाठभेद यष्ठि पुर पूषि 


लक्ष्मीपते ! उन लक्ष्मी को ्रभिमुख करें जिनका हुदय 
ग्रद्र है, जो कमल में निवास्र करती रहै, जो यज्ञस्वरूपारहै, 
पिद्धलवरणंवाली ह, भक्तजनों को ्राह्लादित करने वाली है 
तथा स्वशणं श्रादि की स्वामिनी है ।१३॥ 


ग्रा्द्रा पुष्करिखीं पृरष्टि सुवण हेममालिनीम्‌ । 
सुर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममाऽऽवह्‌ ।\ १४। 


जातवेदः - लक्ष्मीपते । 
ग्रा -भ्राद्रहूदया 
पुष्करिणीं --कमलवासिनो 
पुष्ट --पुष्टिस्वरूपा 
सुवर्णा - (१) स्वणंमयी 
(२) दिव्यस्वरूपा 
हेममालिनौं --स्वणपृष्पों की माला धारण 


करने वाली 








कण्ण नन न क ८... क. 


( १५) 


स्या -(१) सर्वेडवर के समान समस्त 
चेतनो एवं श्रचेतन पदार्थो 
का व्यापन भरण एवं 
पोषण करने वाली 
(२) सूयेरूपिणी 


हिरण्मयीं -हिरण्य श्रादि की स्वामिनी 
लक्ष्मीं -लक्ष्मी को 
मम श्रावह -मेरे श्रमिसुख करें । 


हे लक्ष्मीपते | उन लक्ष्मी को मेरे भ्रभिमुख करे जिनका 
हृदय प्राद्र है, जौ कमलम निवास करती, जो पुष्टिस्वरूषा 
है, स्वणंमयौ है, स्वणपृष्पों की माला धारण करने वालो है, 
जो श्रापके समान समसत चेतनो एवं भ्रचेतन पदार्थों का व्यापन 
भरण एवं पोषा करने वाली है तथा जो हिरण्य श्रादि की 
स्वामिनी है ।।६४॥। 


तां म श्राव्ह जातवेदो 
लक्ष्मौमनपगासिनीम्‌ 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो 
दास्योऽरवाच्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 


जातवेदः --लक्ष्मीपते ! 
त्रा - उन 
ग्रनपगासिनीं -विष्यु का नित्य प्रनुगमन करने 


वाली 








( १६ ) 


लक्ष्मीं -लक्ष्मी को 
स श्रावह्‌ -मेरे म्रभिमूख करं 
यस्यां --जिनका सान्लिघ्य होने पय 
प्रभूतं --स्रपार 
हिरणं -(१) स्वं 
(२) स्वणं ्रादि धातुसम्पत्ति 
गावः -पञुधन 
हास्यः -सेवक-सेविकायें 
रवान्‌ --्ररव भ्रादि वाहन 
पुरुषान्‌ -- पत्र पौत्र ग्रादि 
विन्देयम्‌ -- प्राप्त करू - 


लक्ष्मीपते ! भ्रापका नित्य भ्रनुगमन करने वाली लक्ष्मी 
को श्राप मेरे श्रमिमूुख करं जिनके साचधिध्यसेमें श्रपार धातु 
सम्पत्ति, पशुघन, सेवक्-सेविकाये, श्रव प्रादि वाहन सम्पत्ति 
तथा पुत्र पौत्र म्रादि प्राप्त करू ॥१५। 


यश्टुचिः प्रयतो भुत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
सूक्त पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जयेत्‌ ॥ १६॥ 


जिस व्यक्ति को लक्ष्मी के श्रनुग्रह की कामना हो वह्‌ 
पवित्र भ्रौर सावधान होकर प्रतिदिन धृत से टौम करे 
रौर उसके साथ उपयुक्त १५ ऋचाग्रों का निरन्तर पाठ 
करे ॥ १६॥ 











परिशिष्ट- 
ल्मी सक्तु 
पश्यानने पद्म अर पदुसाक्षो पद्मसस्भवे। 
तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लमास्यहस्‌ ।११४। 


हे लक्ष्मि ! श्रापका मुख कमल के समान है, ग्रापके जंघे 
व तेत्र कमल के समान हं । भ्रापका प्रादुर्भाव कमल मे ह्श्रा 
है | श्राप मु पर कृपा करं जिससे कि मेँ सुख प्राप्त करू । 
ग्रश्वदायी गोदायो धनदष्यौ महाधने । 
धनं से जुषतां देवि स्वकामांञ्च देहि से ॥२॥ 
हे देवि ! श्राप श्रशव, गो एवं धन देने वाली हँ। हि 
तर्वेडवर ! समे धन प्रदान करे तथा मेरो समस्त कामनायं 
पणं करं । 
पद्मानने पदूसविपदूमपन्न 
पद्मप्रिये पदुमदलायताल्षि । 


विहवग्रिये विक््वमनोऽचुकूले 
त्वत्पादपद्मं मयि सच्िधत्स्व ॥ ३॥ 


हे लक्िमि ! श्रापक्रा मुख कमल कै समान है, प्राप कमल 
पर निवास करती है, कमल भ्रापको प्यारा है, कमलदल के 











( १८ ) 


समान श्रापके नेत्रै, श्राप विशव पर कृषा करती है श्रौर 
विरवदाब्दवाच्य मगवान्‌ के श्रनुक्रुल रहती हं । अ्रपने चरण- 
कमल को मेरे हृदय मेँ प्रतिष्ठित करे । 


ुत्रपौश्चधनं ध्यं हस्त्यश्वादि गवे रथस्‌ । 

प्रजानां भवसी माता भ्रायुष्मन्तं करोतु मे ॥१४॥ 

हे लक्िमि ! प्राप समस्त भ्रजा की माता । पत्र, पौत्र, 
वन, धान्य, हाथी, घोडे प्रादि एवे गोरथ इन सबको मेरे लिये 
चिरस्थायी कर 

धनमग्निर्धनं वाधः घनं सूर्या घनं वसुः \ 

धतमिन्द्रो वबृहस्पत्िवरुणं धनमस्तु ते ॥१५।। 


हे लक्षिमि ] श्रग्नि, वायु, सूयं श्रष्टवसु, इन्द्र, वृहस्पति एवं 
वरुण॒ तुम्हारी सम्पत्ति हं । 


तरैततेय सोमं पिब सोमं पिबतु दृच्रहा \ 
सोमं घनस्य सोमिनो मह्य ददातु सोमिनः ॥१६॥ 


वैनतेय सोमपान करे } इन्द्र सोमपान करे । मुभ माता 
लक्ष्मी के करृपापाच्र को भगवान्‌ सोम प्रदान करे। 


न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाहुभामतिः। 
भवन्ति कु त पुण्यानां भक्तानां शरीसुक्त जपेत्‌ 11८) 














( १६ ) 


पुण्यशील भक्तजनों को क्रोध, मात्सय, लोभ एवं अनुभ 
धिचार नहीं होता । भ्रतः श्रीसूक्त का जप कतव्यहै। 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलत रांलुकगन्धमाल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभ्रुवनभ्रुतकरि प्रसीद सह्यम्‌ ।\८॥ 
हे भगवति ! श्राप कमल मे वास करती हो, ्रापके हार्थो 
मै कमलपुष्पं हैं, श्राप ्रति उवेतवस्त्र, चन्दन एवं माला से 
सुशोभित हो, म्राप भगवान्‌ को प्रेयसी हो, सुन्दरहो तथा 
त्रिलोकी को रेडवयं प्रदान करने वाली हो, भ्राप मु परं 
प्रसन्न हं । 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं साधवी माधवश्रियास्‌ । 
लक्ष्म प्रियदखं देवीं नसास्यच्युतवल्लभास्‌ ॥&€॥ 
ठे लक्िमि ! ्राप विष्णु पत्नी है, दयामयी है, प्रकाशमयी 
ॐ माधव की प्रिया माधवी है, लक्ष्मी है, विष्णुकी प्रिय 


3 । 
संगिनी है विष्णु कौ प्रेयसी दै। मे श्रापको प्रणाम करता ह । 


महादेव्ये च विदुमहे, विष्णुपलन्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदधात्‌ ॥१०॥ 


हम महादेवौ का ज्ञान प्राप्त करते रहै, विष्णुपत्नी का 
ध्यान करते है, वह्‌ लक्ष्मी हमारी बुद्धि को भगवान्‌ की भ्रोर 
प्रेरित करे । 








( २० ) 
रीवचंस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभसानं महीयते । 
धान्यं घनं पश्य बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीघंसाथुः॥\ १ ११। 

श्रीरब्दवाच्या लक्ष्मी तेज, श्रायु, ब्रारोग्य, धान्य, घन 


पशु श्रनेक सन्तान एवं सो वषं का दीर्ध जीवन सु 
प्रदान करं । 
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